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सौ हितभाव । पर एर ते दीर्घ आव । जे जिनय्ञपरायण नित्त। पात्रदानरत्‌ शीकपविः 
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न्‌ भोग ॥ समय विचारि पद जिनंथ । पट पट्विं जे शभपंथ ॥२२८॥ हितसों धमदेशना 
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मृपापाऽ विकथा विस्तरं ॥ परनिदा भवं बहूमाय 1 निजपरशंसा केर वदाय ॥२१४॥ 
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जनमे जगमाहि ॥ २१५ ॥ परतिययुत देस करि नेह । निस्त सव योनादिक देह ॥ 
वधकथन यचँ धरि राग। ते मरि अंधि होहि जमाग॥२१६॥ जे नर कर इतीर मोन । 
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वहतं बोज्ञ छदि विनमोन ॥ वृथाविहारी देख न चे! होय पं ते पातक फर ॥२९७॥ 


नीतवनज करि रमी कि । ओखछा ठे न षिका देहि ॥ अखपवित्त दानादिकं फे 
। ते नर द्खधनी अवतर ॥२१८॥ ज धन पाय धर अभिमान । समर्थ होकर देहि न दा- 
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ङकर्वकाव्य छन हर्षं जोय । ते बदरे उपजें पररोय॥२१२॥ पदे सुद विवेक न केरै। ` 
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|पशुपयोय अरत धरे ॥ २४५ ॥ कें नार अनिका भई । भतोके संग्‌ बनके गई ॥ 
केरे नर पश्च देवी देव । सम्यकए्न हयो तहां एव ॥ २४६ ॥ के शाकिदीन पंसार । 


| 
ब्रत भावना करी छकार ॥ पूनादानभाव परिये । जथाजोग सब सेवक भये 
॥८०॥ 


८०॥ 


| 
| 
॥॥ ७ भर 


॥ २४७ ॥ दोहा-कमठ जीव सुरजोतिषी, करि वचनामृतपान ॥ वमो बैर 
मिथ्याल विष, नमो चरण जग आन ॥ २४८ ॥ सम्यकदर्शन आद्स्यौः खक्ति- 
तरोवस्मूर ॥ शंकादिक मर परिहर गड जनमकी शूर ॥ २४९ ॥ तहां सातसे ता- 


क (9, 


पसीः करत्‌ ' कृ अज्ञान ॥ (| जिनेशृरसंपदा, जग्यो जथा ए्थ ज्ञान ॥ २५०॥ द्ई 
तीन परदक्षिणाः प्रणमे पारसदेव ॥ स्वामि चरण सेयम धुरो, निदी पूर ख ॥ २५१॥ 


=, ~ (द हिने 


धन्यं जिनेशवस्के वचनः महाम इत ॥ मिथ्यामतं विषधर उषे, (नकि 2 तुरत 
॥२५२।। कां कम्पसे पातकी, पायो दशेन सार॥ कहां पापतप तापी, धस्यो महात्रत्‌ 
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निता प्रथन जो हैर ॥ नरपशजीव विह जेय्‌ । सो एतरादिदियोगौ दोय ॥ २३२॥ । 
नी चकमरत कर्णा नाह । दाथरपाव्‌ दे छिनमारहि ॥ । जे परको उपजविं पीर । 


र, 


ते नर पाव र्वक्‌ शरीर ॥ २२३1 जो मिथ्यामतमदिरा पियं । पापुसू्रकी श्रा | 


€ ~ | 


दियं ॥ धमोनिमित्त जीववध्‌ क । महाक्षाय कद्नता धर॥२३४॥ नास्तिकम्‌ती पाप! 


6 । 


मग गहै । ते अनन्तसुसारी र ॥ रतनत्रयधारी खनिराज्‌ । आगमध्यानी पषेजहाज 
॥२२५। ।३च्छारदित घोरत के। कम नाशकरं भवजर्‌ तिर। उत्तमदेव नम शिलाय। 
पूजे परम सधुके पाय ॥२३६॥ साधरमीवतसल खुनिपरीत । उत्तम गोत बधे इिरीत्‌॥ 
जे जिन यूती जिनागम जान। नमे नटीं शढ करि अभिमान ॥२३७] मानि नीच देव 
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र्‌ धमे । ये सव नीच गोतके क ॥ जिनके दिये से वसग । धार्‌ संजम {वला त्याग 
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॥ २३८ ॥ अतिनूम चासितभंडार । ज्ञनध्यानतत्पर सविकार ॥ स्याति रम ¶जा 


र क 9 


नहि चह । ते अहमद संपदा गह ॥ २३९॥ पच करण बेर वश आन! चारि पा १ 


हक 


अति अमलन ॥ । इछरतप कर्‌ सख काय। चक्र होय. देवपद्‌ पाय॥२४ ध ॥ जे सम्पक 


दी खणब्रहो । पोरहकारन भव सदी ॥ ते तीर्थकर चिश्वनधनी । दाह तीन जग्‌- 


(^ 


चूडामनी ॥ २४१॥ दोहा-इहिषिधि पछनदारकोः समाधान जिनराज ॥ कीनो 


८ ~< ~~ -------~ 
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१ 


भार ॥ २५३ ॥ जिनके कवचनजदहाज चदि, उतर ष | 
क्या न होय उद्धार ॥२५४॥ अब श्रीगणधग्देव 9 । जे मतच्छ अये शरन्‌, ॥ 
|अथजर, मतिभाजन भर रन्‌ ॥ २५५ ॥ नाम स्वयंभ्र वानि भिम सथ 
| देत ॥ ादशांग स्वना करी मीवहिते ॥ परमाम भि रि्िखण- 
(सेत ॥ दवादश सचना करी» जगतजीवहितदेत ।। २५६ ॥ परमागम अभरनज ण | 

अवगाह खनिराय ॥ जन्मजराृतदाह हरिः होय सुखी शिव पाय ॥ २५७॥ चौप६-|| 
प्रथम एकस बारह कोड्‌। लाख तिरानवे उपर जोड॥वावन सद्र पांच पद्‌ सही । दाद-||\ 


श ।गकी परमित कदी ॥ २५८ | पद्ड़ी-इक्यावन कोड सख । चौरासी सहस.॥ 
| 







नवी 


सिरोक भाख ॥ छस्से सादे इकीसर जान । यह एक महापदको प्रमान ॥२५९॥ दोहा- 
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इदि विधि सभासमूह सबःनिवसै अर्नेदरूप ॥ मानो अमृत नीरसो, सिचत देह अद्रप 
॥ २६० ॥ चौपई-त सुरेश उरि विनती करी । हाथ जोर भिर अञि धयी ॥ 
भो जगनायक जगञाधार । तीन भवनजनतारनहार ॥२६१॥ यह विहारञवसर भग- 
वान । करिये देव दया उर आन ॥ मविकजीवसेती मखाय । मिथ्यातपसों सूखी 
जाय ॥ २६२ ॥ भोपसमेश अबु्रह करो । वानीवरषासोँ तप हरो ॥ मोक्षमहाएके पर 


"| धान । त॒म विनजारे दयानिधान ॥२६३॥ प्रश्स्दाय भवि सुखपदं छेहि । आवागमन / 
|) 
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पा.ण. { जरांछरि देहि इदिविधि इन्द्र पाथना करी । सहसनाम करि थुति विस्तरी॥२६४॥भयो 
॥८१॥ † अनिच्छया गमन जिनेश ! भविजीवनके भागाविगेश ॥ सकरृषुरासुर जय जय कियो) 
जिनविंहारम्रतरस पियो॥२६९॥ गमनसमय ओरे विधि भई । समोसरनस्वना खिर 

गह।^चरे संग छर चठरनिकाय । चर्हुविधि सकर चे सुरराय ॥२६६॥ सुरददमि बाजे 

¢ सुखकार्‌ । जिनर्मगर गां सुरना२॥ हाथ घुजाज्त देवङ्कमार } चरे जाहि नभे छवि 
सा२।२६्हेदिशि चार्‌ चारी कोश। दोय घुभिच्छ सद्‌ निदष॥ नभविहार जिन- 
वरकं हीय ! जीवघात तहां केरे न कोय ॥२६८॥ सब उपसभेरहित भगर्व॑त । निर्जहार 
ञायुपरयन्त ॥ चतुरानन देस ससार । सब विद्यापति परमउद।२॥२६९॥ प्रश्चके तनकी 
परे न छाहि। पलक प्क खगें नाहं ॥ नख अर्केश वहै नरि जाप । ये दशकेवरु 
अतिशय भाप्त ॥२७०॥ भाषा सकर अथे मागधी । सिरे करु संशयहर सधी ॥ नरप- 
(| श जातिविरोधी जीव । सब उर मेरी धरं सदीव ॥२७१॥ नानाजाति विर्छ इख दले । 
सबरिठके फर परनि फटे ॥ प्रभ्ुसतचासभरमि मणिम । दपेणवत आगमवरनर।२७२। 
सुरभिपवन पीठे असर । वायुकमार जनित सुखकर ॥ सुरनरपशू सभागत जेह । पर- 
मानन्दसहित सब तेद ॥२७३॥ मारूतसुर योजनमित मही । क ूलितृणवजित सदी ॥ ¦ 


भष 


॥८९॥ 
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मेषङ्मार क मन खाय । गंधोदकवरा सुखदाय ॥२७४॥ चरनकमर जिन धारं जदा । 
कंचन कमर रये सुर तहां ॥ सातकमरुते आगे गन । पीछे सात एकमधि जान ॥२५७५॥ 
यों पकजकी परह पाति । सवा दोह सै सव इदिभांति ॥ शकटभ्यान उपने बृहुभाय । 
निर्मरुदिभि निभैख नम थाय ॥२७६॥ ख॒दितव्ुखवे देवसमाज \ भविजनको निज पूज- 
नकाज ॥ धर्मचक्र अगे संचरे ! सूरजमंडरकी छवि हर ॥२७७॥ मंगर्दवे आठ क्र 
काटि । जथाजोग सुर खीये जाहि ॥ ये चौदह देवनकृत जान । वरअतिशयमैडितभगः 
वान ॥ २७८ ॥ करं विहार परमसुख दोत ! भविजीवनके भाग उदोत ॥ स्गमोक्षमा 
रग परश्च सार । प्रगट कियो अ्रमतिमर निवार ॥२७९॥ करीं कृलिगी दीं नादि । भा 
उदय ज्यो चोर पलार ॥ सब निज निज वांछाञचसतार । पूरणभश्‌ भये तनधार ॥२८०॥ 
काशौ कोशरुषर पचार । मरह मारुदेश विशार ॥ मगध अवती मार्वटाम । अगर्वग 


[क 


इत्यादिक नाम ॥ २८१९ ॥ कौनौ आरजखंड विहार । मेर जगमिथ्यार्थधियार ॥ 


अब सब गणकी गणना सुने । यथाष्टसणकथित विपि खनो ॥२८२ा। थम खयम्ध| 
प्रसुखपरथान । दश गणधर स्वागम जान ॥ पूखधा परमृउदास । सवे तान सष अरः 
पचास ॥ २८३ ॥ शिष्य सुनीखर के एएन । दशहजार नौ से पान ॥ अवधिवन्त 
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पा.घु 
॥८२॥ 


॥: 


चोव्‌ह से सार । केवरक्नानी एकटजा२।२८४॥ विवि विक्रियारिद्िवरि्ट । एकसहस 
जानो ऽतच्षट ॥ मनपरजयज्ञानी शुनवन्त । सातशतक पचास महन्त ॥ २८५ ॥ छत 
वाद्विजयी सुनिराज। सष खनि से सार्दसहस समाज।'सदसछ्वीस अर्जिका गनी । एक- 
लाख श्रावक्रतधनी ॥२८६॥ तीनटा भरावकनी जान । वरनी संख्या मूर एरान ॥ 
देवीदेव अरसस्यञपार । पशुगण सेख्याति निरधार॥२८७॥ इहाविधि यार्ह सभासमेत । 
रतननयमारग्विधि देत्‌ ॥ विहरमान दस्सावत वाट । सत्तर मये कट घाट ॥२८<॥ 
पम्मेदाचर शिर जिनेश । आये श्रीपारसपरमेश ॥ एकमा जिन योग निरोध । म्‌- 
नवचकाय्‌ क्रिया सव रोध॥२८९। ५।सूप्तमकाय योगधिति ठन, 1 परितियश्यकर्पंत तिहि 
टन्‌ ॥ तनि सयोगथानक स्वयमेव । आये फिर अयोगपद देव ।२९०॥ पैचरघुकषर है| 
तिथि जहां । चतुर्थ शुकरु्यानवरु तहा॥ दोयचरम समये जिन भनौ परक्ृति बृहत्तर | 


तेरह हनी ॥ २९१ इहिविधि कमं जीत भगवान । एक समय पहुचे निवन ॥ 


ओं छतीस सुनीसवर साथ । रोकशिखर निवे जिननाथ्‌ ॥ २९२ ॥ सान्‌ सुदि सतै 
शभ वार। विमर विशाखा नखतमेक्षार ॥ तजि संसार मोक्षमे गए । परमसिद्ध परमा 
तम 


॥८२॥ 


म भए ॥ २९३ ॥ प्र चरम देहत टेश । भये हीन आतम परदेश 1 अषटयनातमम- 
५ | 
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वसुखनदत थये ॥ पसष्ुवाख्य वा हिप । अव।गमन जखंजलि दिय ॥२९५॥ 
दोहा पंच कटयानक पाय सुख, जगत जीव उद्वार । मपे पूज्य पप्तिम, जय जय 
पासङमार ॥ २९६ ॥ जिनके खुलको जञ(नकी, नि उपम।ज माहि । जतिसूप ख. 
पिंड थिर इदीगोचर नारिं ॥ २९७॥ अप्र तिनको आका कट, एकदेश अवधार । । 
रि एक दंत करि, जिनशपसनन अहताः ॥ २९८ ॥ चौपाई-मोमपरं इक | 
पतला ठन ) नखशिष सम्मचदरसंडन ॥ म तन छँदर एरषाकार । नराकार इपदी 
विधि सार॥ २९९ ॥ मर्दों इमि लेपहु सोय । जेषे वच। देदपर होय ॥ कदी अग 
वारी न्ह द । पथ उषचाएकयन। यै ॥ ३०० ॥ पुनि सो रजे अगानि ताय । ॥ 
पराचार मोम गजाय ॥ अता भीतरकयो विवार । कहा रयो बुध ताहि 
निहार ॥ ३०१ ॥ अन्तर मूस पोर हे जहां । एरषाकार स्यो नम तहां ॥ यादी अंबरे 
उनहार । ब्रह्मस्वरूप जान निर्धार ॥ ३०२ ॥ यह्‌ आकाश शल्य जडइरूप । वह पूरन 
चेतन चिद्रूप ॥ यदी कैद यावामाहिं । अङ्कति कट अतर नाहि ॥ २०३ ॥ 
या विपि परमबह्मको रूप । निराकार साकारपरूप ॥ यह दशत दिये निज धये । 


( पः भवरिजिय अुभवगोचर करो ॥२०४॥ . दोहा-अें सिद्ध शिवलेतर्मे, ज्यों द्पैन- | भाषा. 
॥८२॥ , मे छां ॥ ्ाननयनसं मगर , चमे नैनो नाहि॥ ३०५ ॥ वचेोपे-तव इद 


दिक सुरसखदाय । मोक्ष गये जने जिनराय ॥ भनिवाणक्याणक्‌ काज । अये 
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। निज निज बाहन साज ॥ ३०६ ॥ परमपवित्त जानि जिनदेह । मणिशिविकाप्र धापी 
। तेह ॥ । करी महापूजा तिहि बार । स्यि अगर चंदन घनपतार ॥ २०७॥ ओरं सुगेधदर्‌ 


[के 


व शुचि खय । नमे छर शीप् नमय! ॥ अगनिङमार इते ताम। सुकटानर प्रगे 
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अभिराम ॥ ३०८ ॥ ततन भरम्‌ म निन काय । पसम घुग दशो दिशि थाय ॥ 
१ तन भरम छर रु । कंठ दिये क मस्तक ठं ॥ ३०श]भक्ति भरे घुर चठुरानि- | | 


=-= -ठ ठट 


1 


| काय । इटरिधि महा पन्य उपजाय ॥ कर अनंदे निस बहुभेव्‌ 1 निज नि निज्‌ थान 
गये सव देव ॥ ३१०॥ दोहा -पचङस्यानकं पूज प्रस, शिवभिरि रकेन जिनेश ॥ 
स जण घुष पंपति करो, शरपारसपृर मेश ॥ ३११ ॥ पष्ट -पहरे भव वामन 
कुटपवित्त । मर्श्रूत उप्त पर्छचित्त ॥ द्रजे वनहस्ती वृ्धोप । जिन पे ॥ 
वारह्त अदोष ।३१२॥ तीजे भव ददशस्वगेवास । सहस्रार नाम सब सुखनिवास ॥ | 


सो छक 


| चथ मव विद्याधरडमार । रषु वैस लियो चाखिभार ॥३१२॥ पचम मव अच्युते सुर 


=-= 


ग थान । बद जङ्पि जदं पिति परमान ॥ छे मवमे चक्रौनरेश ! जिन सापे सहस | 
तीम देश ॥ ३१४॥ सात जनम अटर्मिदर होय । सुख कीने चिर उपमा न कोय ॥|| 
आढम भव श्रीजानंद्राय । तजि राजरिद्धि वन वसे जाय ॥ ३१५॥ सोख्टकारन भये | 
सनद । एनि भये वारम खग इ ॥ इदि विधि उत्तम नौ जनम पाय । वामाजननी | 
उर वपे आथ ॥ ३१६ ॥ जे गरम जनम तप ज्ञान कार! निवौणपूज्य कीरतिविशाक 
घुर नर सनि जाकी के सेव । सो जयो पाञ्चैदेवापिदेव ॥ ३९७ ॥ दोहा-नाम रेन 
¢ 





पातक भर्ने, सभरत संकट जाह । ते$मम अवतार सुश्च, वसो सद्‌। हियम्दि ॥३१८॥ || 
छषपय-कमठ जीव तन छोर, इतिय इकः अहि जायो ॥ नख पचे जाय, आय | 
अजगर तन पयेिधरम प्रमि उपजि.मीरु अति भयो मयानङ। चस नकं पनि सिव, | 
फर पचम्‌नर्‌ थानक ॥ पशजोनि जि महिपार चप, देव जोतिषौ जवतस्यो ॥ इदि | 
विधि अनेक भवह भर वैरभाव वितर फटयो ॥ ३१९॥ दोदा-किमामाव फल पा-||| 


सजिनः कमठवैर फर जान । दोनो दिश। विरोके, जो हित सो उर आन ॥ ३२ ०॥ 
सोरग-जीव जाति जावतः सतौ मेव्रीमाव करि ॥ याको यह सिदध॑त, वैर 
| 


४ 





। क =, (~ = क 


तव्‌ न क्शजयं ॥ ३२१ ॥ पवैया-जो भगवान वसान करी धुनि, सो 
छर गातमन उर आनौ । तापर जई ठ रचना कट्, दादश अंग सुधा 
( रस बानी ॥ 71 अता अचारजमुव, सुधीवरुपतो बहुकाय वनी । ये 
 -ननथ यदर्य हजयवायय हं सव जर करान ॥ ३२२ ॥ दोहा-जितने जेनसि- 
| दति जग, ते पथ पत्यसरूप । धर्मभावना हेन सथ, हितभित शिक्षस्प ॥ ३२२ ॥ 
# कित कथा छहावनी, चुनते कौन अश्व । काव दाम किष कामके, रेबन रिषि 

कतय ॥ ३२४ ॥ सोरट-छुन श्रीपशषुतन, जान शुधाशम कमेफॐ । सुदित 
देत उ९ आन,जगत जीव उद्यम्‌ कप ॥ २२५ दोहा-मखवछि मिप किपरपि यहः 
वेनो प्श युनगान । श्रीपासर पमेशको, पूरन मयौ एुरान ॥ ३२६ ॥ पूख 
चरित विलोकिकेः भरर छदि समान । भापावध पवथ यह्‌, कियो आगर थान 
{ ५,२२० ॥ छव--अमरकोप नहिं पद्धो, म न कहि पिगङ वेष्यो । काव्य व 
† नहि कत, सघत सो नहिं सीस्पो ॥ 


7 


{ ९उकत च-पत्येषु भत्र गुणि प्र 
सदागमात्मा विधधाह देवः ॥ ३२३ ॥ 











मोद्‌ । हिषषु जीवेषु छपाररल ॥ म्यस्य भवं विपरीतब््तौ । 


<< <> >< <> <> <> <+ ~ 
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॥८ धौ 


1, 


पभस ३ हेत, किमपि भाषा यह्‌ कीनी ॥ जो अथं छंद अनमर कही. सो धं 


क _@ ~ _ (क 


फेर सर्वारियो । सामान्यबद्धि कषिकी निरि, छिमाभाव्‌ उर धारियो ॥ ३२८ ॥ ,. 


४ | 


| दाहा-जिनशास्न अलततार सब, कथन कियो अवसान । निज कपोरकरिपत्‌ क्री, | 
मति समञ्ञो मतिवान॥३२९॥ छयऽपशमकी ओतो, कै प्माद्वश कोय । इहिविधि 
|| भ्रस्यो पाठ म फेर सवो सोय । ३३०॥ पच वसम कट सरसे, रगे कर्तन बेर ॥ 
डाधे थोरी थिरा अरप्‌, ततिं र्गी  अवेर्‌ ॥ ३३१॥ घुरुम काज गरवो गनै. अल्प- 
इ्िकी रीत । ज्यों कीडी कण छे चरे, किथों चरी गद्‌ जीत ॥ ३३२ ॥ ब्रिनदरन 
निरमयकएन, अस्न वरन अभिराम । पाप्तचरन सकटहर्न, नमो नमो खनधाम 
॥ ३३३ ॥ छयय-नमो देव अर्दनः. सकर तलार्थभासी । नमी सिद्ध भगवान, | 
| ज्ञानमूरति अविनाशी ॥ नमो साध निरन्धः हविधि परिह परित्यागी । जथाजात्‌ जिन । 
ग धारि वन्‌ चसे विरागी॥ वदो जिनेशमाषित धरम, देय सव सुख सम्पदा ॥ये सूर | 
चाः तिरो करो क्षेम मगर सदा ॥ ३२४ ॥ दोहा-संवत सतरह सै समय, ओर 
नवासी रीय । दि अषाद्‌ तिथि पचमी, ग्रथ समापत्‌ कौय ॥ २३५ ॥ 


इति श्रीपाश्वुुयणभाषायां भगवनिवौणगमनवणेनं नाम नवमोऽधिकारः । 
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पा.४.||||होय । पुपवेद पावे सुरोय ॥ २२१ ॥ जे अतिकामी छुटि अतीव । महा सरगी ||| भा 
॥७९॥ |९॥ मोहित जीव ॥ पखनितासत शोकसंक्त । ते कामिनितन रहं निरूक।॥२२२॥ रागअन्ध 


स कम 


अति जे जगमा । काममोगसों तपते नाहि ॥ वेदयादासी रत शीर । ते नर रुद नसः 
क-डीर।२२२।॥मनवचकाय महानिदेई । वध बधन गनं अधमं ॥ परक पीड़ा वह 


विधि केर । ते जिय अल आयु धरि मेै।२२४॥कृपावन्त कोमर परिणाम । देखि विचारि 


= (9 


करे सब काम! जीवदयामें तत्पर सदा । परको पीडा देहि न कद॥२२५॥ सबही जीवन- 


न स 


सौ हितभाव । पर एर ते दीर्घ आव । जे जिनयज्ञपरायण नित्त । पात्रदानरत्‌ शीरपविः 
।॥| त ॥२२६॥ इनद्रीजीत धिये सैतोष । ते नर भोग रै त्रत पोष ॥ पूजादान विख मद्‌- 
ीन ¦ इन्द्रीन्ध दयाणहीन ॥ २८७॥ दुराचार इर्यानी खग । इनको प्रापत्‌ होहि 


न भोग ॥ समय विचारि पदँ निनय । पदे पट्वं जे शमपंथ ॥२२८॥ दितसां धमेदेशना 
करै । ते परभव पण्डितपद्‌ दै ॥ ज्ञानगसख हिरदै धर छेदि । जिनसिधांतकों द्रषन देह 


॥ २२९ ॥ इच्छाचारी पदर अश्र । ज्ञानविनयवरनित जबुदध ॥ पद्नेजोग्‌ पवि ना |[|॥० 
हि। रसे मरि भूर उपजाि॥२३०॥अनाचारएत आभवान । परको पीन केर अयान॥| | 
| 


= म &@ तेष 


| पापकमैरत रम न गदँ । ते परमवमें रोगी र६।२३१॥ पु देखि हर उर धर । पः 
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मंद मोह जिनके देखिये । म॑द्‌क्पायप्रकृति पेखिये ॥ २११ ॥ अर्पारंभ 
अलय धन चदे । उर कणेतरेया निवहे ॥ पण्यपाप नहिं चतं दोय । भिश्रमा- 
वर्स , मातुष होय ॥२१२॥ पके दोष सुने मन छाय । विकथा वानी बहत सुहाय्‌ ॥ ` 


सो$ 


ङकविकोव्य सुन हरे नोय । ते बहर उपल पररोय॥२१३॥ पटे सुद विवेक न कंरै। ` 
मृपापाः विकथा विस्तरं ॥ परनिंदा मवं बह्रमाय । निजपरशंसा कै यदायु ॥२१४॥ 
मलम दिक मोजन कारु) मोन छांड बोरे वाचाल) ॥ चू कत्‌ कछ शके नाहि ते गणे 
जनमे जगमाहि ॥ २१९५ ॥ परतियसुत देख करि नेह । निरतं सब योनादिक देह ॥ 
वध्वयन याचे धरि राग! ते मरि अपि दाहि अभाम्‌॥२१६॥ ले नर करं इतीरथ गोन । 


गर ९ न्व 


बहत बोज्ञ छदं विनमौन ॥ उथाविहारी देख न चरे । होय पते पातक फर ॥२९७] 


नीतवनज करि रछमी छेदि । ओखछा हि न अविका देहि ॥ अरपवित्त दानादिकं के 
ते नर दसवधनी अरत ॥२१८॥ ज धन्‌ पाय धेर 


जर 


॥ घनकारन छटचिद्र कराहिं । बहत परिग्रह धप नाहि ॥२१९ ॥  रुक्मीवन्त कृपन 


१9 „क ^ = व । 


जन जह । परमव ६1६ दष तेह ॥ मेदकषायी सरं सुमति । अहनिशि वरं स्त बूजाभावि 


$ अ [नेसज 


॥ २२० ॥ निज वनिता्॑तोषी सदा । मैदराग दीस स्वैदा ॥ हुसचार जिनके नहि 


| 


<> <> < 


णरदेवप्रति, जगत्‌जीवहितकाज्‌ ॥ २४२ ॥ वानी घन बारह समा, भयो सन्‌ 
|आनन्द ॥ जपे सूरजके उदय, विक वारिजहृन्द ॥_ २४३ ॥ वचनकिरणों मोदत 
(मिट यो महा इलदाय ॥ वैरागे जगजीव बह कारुरुन्धिवल्‌ः पाय्‌ ॥ २४४॥ चोपई- 
|केदे सकिजोग वड्भाग । भये दिगंबर परिह त्याग ॥ क्रिनदी भ्रावकं त्त्‌ आद्र । 
| पश्पयोय अणुर्‌ धरे ॥ २४५ ॥ केह नार अजिका मह । भतीके ग्‌ वनको गई ॥ 

के नर पशु देवी देव । सम्थकरल ज्द्यो तहां एव ॥ २४६ ॥ केर शाक्तेहीन संसार । 


¢ 
| 
भस्‌ श = न | 
| व्रत भावना करी खकार ॥ दूजादानभवि परिनये । जथाजोग सब सेवक भये 
| 
॥८०॥ 


८०॥ 


७ भर 


॥ २४७ _॥ दोहा-कमठ जीव सुरजोतिषी, करि वचनामृतपान ॥ वर्मो बैर 
मिथ्या विष, नमो चरण छग आन ॥ २४८ ॥ सम्यकदस्शन आदस्यो, क्ति 
तरोवरमूरु ॥ शेकादिक मर परिहर, गह जनमकी शूल ॥ २४९ ॥ तहां सातसे ता 


पपी, करत कष्ट अज्ञान ॥ दति जिनेशरपंपदा, जग्यो जथा ज्ञान ॥ २५० ॥ द 


तीन परदक्षिणा, प्रणम पास्सदेव ॥ सामि चरण सेयम न? निदी प्रूख ख ।॥ २५१॥ 


=, ~ (र छम-.४ 


धन्य जिनेशरके वचनः महाम इत ॥ मिथ्यामत्‌ विषधर उपै, (नकि [ह्‌ तुरत 
॥२५२।। कहां कम्पसे पातकी, पायो दशेन सार॥ कहां पापतप तापी, धस्यो महान्त 


[की 
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निता प्रथन जो हैर ॥ नरपशजीव विह जेय्‌ । सो एतरादिदियोगौ दोय ॥ २३२॥ । 
नी चकमरत कर्णा नाह । दाथरपाव्‌ दे छिनमारहि ॥ । जे परको उपजविं पीर । 


र, 


ते नर पाव र्वक्‌ शरीर ॥ २२३1 जो मिथ्यामतमदिरा पियं । पापुसू्रकी श्रा | 


€ ~ | 


दियं ॥ धमोनिमित्त जीववध्‌ क । महाक्षाय कद्नता धर॥२३४॥ नास्तिकम्‌ती पाप! 


6 । 


मग गहै । ते अनन्तसुसारी र ॥ रतनत्रयधारी खनिराज्‌ । आगमध्यानी पषेजहाज 
॥२२५। ।३च्छारदित घोरत के। कम नाशकरं भवजर्‌ तिर। उत्तमदेव नम शिलाय। 
पूजे परम सधुके पाय ॥२३६॥ साधरमीवतसल खुनिपरीत । उत्तम गोत बधे इिरीत्‌॥ 
जे जिन यूती जिनागम जान। नमे नटीं शढ करि अभिमान ॥२३७] मानि नीच देव 


= $ न. भ्र $ 


र्‌ धमे । ये सव नीच गोतके क ॥ जिनके दिये से वसग । धार्‌ संजम {वला त्याग 


€~ (~ £ 


॥ २३८ ॥ अतिनूम चासितभंडार । ज्ञनध्यानतत्पर सविकार ॥ स्याति रम ¶जा 


र क 9 


नहि चह । ते अहमद संपदा गह ॥ २३९॥ पच करण बेर वश आन! चारि पा १ 


हक 


अति अमलन ॥ । इछरतप कर्‌ सख काय। चक्र होय. देवपद्‌ पाय॥२४ ध ॥ जे सम्पक 


दी खणब्रहो । पोरहकारन भव सदी ॥ ते तीर्थकर चिश्वनधनी । दाह तीन जग्‌- 


(^ 


चूडामनी ॥ २४१॥ दोहा-इहिषिधि पछनदारकोः समाधान जिनराज ॥ कीनो 


८ ~< ~~ -------~ 
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भार ॥ २५३ ॥ जिनके कवचनजदहाज चदि, उतर ष | 
क्या न होय उद्धार ॥२५४॥ अब श्रीगणधग्देव 9 । जे मतच्छ अये शरन्‌, ॥ 
|अथजर, मतिभाजन भर रन्‌ ॥ २५५ ॥ नाम स्वयंभ्र वानि भिम सथ 
| देत ॥ ादशांग स्वना करी मीवहिते ॥ परमाम भि रि्िखण- 
(सेत ॥ दवादश सचना करी» जगतजीवहितदेत ।। २५६ ॥ परमागम अभरनज ण | 

अवगाह खनिराय ॥ जन्मजराृतदाह हरिः होय सुखी शिव पाय ॥ २५७॥ चौप६-|| 
प्रथम एकस बारह कोड्‌। लाख तिरानवे उपर जोड॥वावन सद्र पांच पद्‌ सही । दाद-||\ 


श ।गकी परमित कदी ॥ २५८ | पद्ड़ी-इक्यावन कोड सख । चौरासी सहस.॥ 
| 







नवी 


सिरोक भाख ॥ छस्से सादे इकीसर जान । यह एक महापदको प्रमान ॥२५९॥ दोहा- 


9, क 


इदि विधि सभासमूह सबःनिवसै अर्नेदरूप ॥ मानो अमृत नीरसो, सिचत देह अद्रप 
॥ २६० ॥ चौपई-त सुरेश उरि विनती करी । हाथ जोर भिर अञि धयी ॥ 
भो जगनायक जगञाधार । तीन भवनजनतारनहार ॥२६१॥ यह विहारञवसर भग- 
वान । करिये देव दया उर आन ॥ मविकजीवसेती मखाय । मिथ्यातपसों सूखी 
जाय ॥ २६२ ॥ भोपसमेश अबु्रह करो । वानीवरषासोँ तप हरो ॥ मोक्षमहाएके पर 


"| धान । त॒म विनजारे दयानिधान ॥२६३॥ प्रश्स्दाय भवि सुखपदं छेहि । आवागमन / 
|) 
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पा.ण. { जरांछरि देहि इदिविधि इन्द्र पाथना करी । सहसनाम करि थुति विस्तरी॥२६४॥भयो 
॥८१॥ † अनिच्छया गमन जिनेश ! भविजीवनके भागाविगेश ॥ सकरृषुरासुर जय जय कियो) 
जिनविंहारम्रतरस पियो॥२६९॥ गमनसमय ओरे विधि भई । समोसरनस्वना खिर 

गह।^चरे संग छर चठरनिकाय । चर्हुविधि सकर चे सुरराय ॥२६६॥ सुरददमि बाजे 

¢ सुखकार्‌ । जिनर्मगर गां सुरना२॥ हाथ घुजाज्त देवङ्कमार } चरे जाहि नभे छवि 
सा२।२६्हेदिशि चार्‌ चारी कोश। दोय घुभिच्छ सद्‌ निदष॥ नभविहार जिन- 
वरकं हीय ! जीवघात तहां केरे न कोय ॥२६८॥ सब उपसभेरहित भगर्व॑त । निर्जहार 
ञायुपरयन्त ॥ चतुरानन देस ससार । सब विद्यापति परमउद।२॥२६९॥ प्रश्चके तनकी 
परे न छाहि। पलक प्क खगें नाहं ॥ नख अर्केश वहै नरि जाप । ये दशकेवरु 
अतिशय भाप्त ॥२७०॥ भाषा सकर अथे मागधी । सिरे करु संशयहर सधी ॥ नरप- 
(| श जातिविरोधी जीव । सब उर मेरी धरं सदीव ॥२७१॥ नानाजाति विर्छ इख दले । 
सबरिठके फर परनि फटे ॥ प्रभ्ुसतचासभरमि मणिम । दपेणवत आगमवरनर।२७२। 
सुरभिपवन पीठे असर । वायुकमार जनित सुखकर ॥ सुरनरपशू सभागत जेह । पर- 
मानन्दसहित सब तेद ॥२७३॥ मारूतसुर योजनमित मही । क ूलितृणवजित सदी ॥ ¦ 


भष 


॥८९॥ 
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मेषङ्कमार क मन साय । गंधोदकवरषा खुखदाय ॥२७४॥ चरनकमर जिन धारं जहां । 
कंचन कमर स्वै सुर तहां ॥ सातकमरते आगे गन । पीछे सात एकमधि जान ॥२५७५॥ 
यों पकजकी परह पाति । सवा दोई सै सब हदिभांति ॥ शकर्ध्यान उपजे बहुभाय । 
निर्मरुदिशि निमैर नम थाय ५२७६॥ सुदितबुरवि देवसमाज ! भविजनको निज पूज- 
नकाज ॥ धर्मचक्त आगे संचरे । सूरजमंडरकी छवि हरे ॥२७७॥ म॑ंगरुदवे आठ ज्र 
काटि ! जथाजोग शुर रीये जाहि ॥ ये चौदह देवनङ्त जान । वरञअतिशय्मडितभग- । 

५ 

५ 





वान ॥ २७८ ॥ कर विहार परमसुख दौत \ भविजीवनके भाग उदोत ॥ खमेमेक्षमा. 
रग प्रच सार । प्रग कियो भ्रमतिमर निवार ॥२७९॥ कहीं किंग दीँ नादि । भाइ 
उदय ज्यो चोर परादि ॥ सब निज निज वांछा ।पूरणओआश भये तनधा९ ॥२८०॥ || 
काशी कोशषर्पुर पवार । मरहट मारूदेश विशार ॥ मगध अर्वती मार्वरम । अग वेग || 
इत्यादिक नाम ॥ २८१ ॥ कीनौ आरजसंड विहार । मेटो जगमिथ्याजषियार ॥| 
अव सब गणकी गणना सुनो । यथाएशणकथित विधि खुनों ॥२८२॥ प्रथम खयम्धु| 
्रसुखपरथान 1 दश गणधर सर्वागम जान ॥ पूखधार परम्उदास । सवं तीन मे अर्‌। 
पचास ॥ २८३ ॥ शिष्य सनीवर कदे एन । दशदजार नौ से परान ॥ अवधिवन्त 


पा.घु 
॥८२॥ 


॥: 


चोव्‌ह से सार । केवरक्नानी एकटजा२।२८४॥ विवि विक्रियारिद्िवरि्ट । एकसहस 
जानो ऽतच्षट ॥ मनपरजयज्ञानी शुनवन्त । सातशतक पचास महन्त ॥ २८५ ॥ छत 
वाद्विजयी सुनिराज। सष खनि से सार्दसहस समाज।'सदसछ्वीस अर्जिका गनी । एक- 
लाख श्रावक्रतधनी ॥२८६॥ तीनटा भरावकनी जान । वरनी संख्या मूर एरान ॥ 
देवीदेव अरसस्यञपार । पशुगण सेख्याति निरधार॥२८७॥ इहाविधि यार्ह सभासमेत । 
रतननयमारग्विधि देत्‌ ॥ विहरमान दस्सावत वाट । सत्तर मये कट घाट ॥२८<॥ 
पम्मेदाचर शिर जिनेश । आये श्रीपारसपरमेश ॥ एकमा जिन योग निरोध । म्‌- 
नवचकाय्‌ क्रिया सव रोध॥२८९। ५।सूप्तमकाय योगधिति ठन, 1 परितियश्यकर्पंत तिहि 
टन्‌ ॥ तनि सयोगथानक स्वयमेव । आये फिर अयोगपद देव ।२९०॥ पैचरघुकषर है| 
तिथि जहां । चतुर्थ शुकरु्यानवरु तहा॥ दोयचरम समये जिन भनौ परक्ृति बृहत्तर | 


तेरह हनी ॥ २९१ इहिविधि कमं जीत भगवान । एक समय पहुचे निवन ॥ 


ओं छतीस सुनीसवर साथ । रोकशिखर निवे जिननाथ्‌ ॥ २९२ ॥ सान्‌ सुदि सतै 
शभ वार। विमर विशाखा नखतमेक्षार ॥ तजि संसार मोक्षमे गए । परमसिद्ध परमा 
तम 


॥८२॥ 


म भए ॥ २९३ ॥ प्र चरम देहत टेश । भये हीन आतम परदेश 1 अषटयनातमम- 
५ | 


\॥। 
९ 
१ 
#। 
# 
, 


| 


अ, ~ 0, 0 


घखनदत थये ॥ पप्मघरुाख्य वाप टिपर । अवगमन जङंजहि दियो ॥२९५॥ 
दोहा पच करयानक पाय सुख, जगत जीव्‌ उद्र । भ पूज्य परमतम्‌, जथ जय 
पापङकमार ॥ २९६ ॥ जिनके सुलक ज्ञनकः नट उपम[जगम(हि। जोतिरूप घुस. 
पि पंड धिर ईीगोचर नाहि ॥ २९७॥ अव तिनको आकार कषु एकदेश अवधार । 
रि एक दशत करि, जिनश्ापतिन अदप्तार ॥ २९८ ॥ वचोपाईै-मोमपःं इक 
पतला ठन । नखशिष सम्मचठरसंमन ॥ मव तन सुंदर एदषाका । नरकर इपदी 
विधि सार्‌॥२९९॥ मसो इमि ठेषु सोय । नेप च| देहषर्‌ होय ॥ कहीं जग 
षाठ नहि ए । सथ उपचारकलन। यंहै ॥ ३०० ॥ णनि परो रजे अग्नि तपाय | 
पचारे मोम गजाय ॥ अव्रता भीतरकपे विचार । कहा र्यो इध ताहि 
निहार ॥ ३०१ ॥ अन्तर मम॒ पोर दै जहां । एरुषाकार रयो नभ तहां ॥ यादी अबके 
उनहार्‌। ब्रहमस्वसप जान्‌ निशार ॥ २०२ ॥ यद्‌ जक्राश श्य जडरूप । वह पृर्न 
चेतन्‌ चिषूष ॥ यदी के! हैयावामाहिं । अङ्ृतिमे कड अतैर नाहि ॥ २०३ ॥ 
या विधि पसमब्रह्मको रूप । निकार साकारसरूप ॥ यह्‌ शंत हिये निज धरो । 


य व्यवहार । निहव खण अ्नतर्मडार ॥ २९४॥ दि अन॑तदश। परिनपे । पिद्धभाव 


| 


॥॥ 


[५ 


¢ पाणु. भवि निय अयुभवगोचर करो ॥ ३०४ ॥ दोहा पिद्ध शिवेतर्मे, ज्यों दपेन-॥# भाषा. 
॥०३॥ , में छाहिं ॥ ्ञाननयनसुं परगट दै, चम ननं नाहि॥ ३०५ ॥ चोप इदा 
दिक सुरसखदाय । मोक्ष गये जने जिनराय ॥ भीनिर्वाणक्ररयाणक्‌ काज । आये 
निज निज बाहन्‌ साज ॥३०६॥ पपमपवित्त जानि जिनदेह \ मणिशिविकाप्र धापी 
। तेह ॥ । करी महापूजा तिहि बार \ लिय अगर चंदन घनपतार्‌ ॥ २०७॥ ओर सुगेधदर्‌ 


[के 


| शचि खय । न्मे खरार शीप नमय ॥ अगनिङपार इतं ताम सुकशनल प्रग | 

अभिराम ॥ ३०८ ॥ ततन भस्‌ मई निनकाय परम चुर्गघ दशौ दिशिथाय ॥ | 

| सो तन भरम  सुशाघु रं । कंठ हिये कर मस्तक ठं ॥ ३० शु भक्ति भरे घुर चतुरनि- | 

| काय । इट्विधि महा पुन्य उपजाय ॥ कर जनद्‌ निरत बहुभ 1 निज नि निज थान | 
गये सब देव ॥ २१०॥ दोहा -पचङस्यानकं पूज प्रञ्, रिवरिरिकंन जिनेश्च ॥ | 
सव जग सुत संपति करोः भपारसपुरमेश ॥ २९१ ॥ पट्टे भव वामन 
कुटपवित्त ! मर्श्ूत उपनतो पर्छचित्त ॥ द्रूजे वनदस्ती द्रघोप । जिन पले। 
वारह्त अदोष ।३१२॥ तीजे भव दाद्शसगेदास । सहस्रार नाम सव सुखनिवास ॥ 


चौथे मव विद्याधरङमार 1 ट्घु वेस लियो चाखिभार २१२) पचम भव्‌ अच्युत सुर | 


| ॥८२॥ 


ग थान । बद जङ्पि जदं पिति परमान ॥ छे मवमे चक्रौनरेश ! जिन सापे सहस | 
तीम देश ॥ ३१४॥ सात जनम अटर्मिदर होय । सुख कीने चिर उपमा न कोय ॥|| 
आढम भव श्रीजानंद्राय । तजि राजरिद्धि वन वसे जाय ॥ ३१५॥ सोख्टकारन भये | 
सनद । एनि भये वारम खग इ ॥ इदि विधि उत्तम नौ जनम पाय । वामाजननी | 
उर वपे आथ ॥ ३१६ ॥ जे गरम जनम तप ज्ञान कार! निवौणपूज्य कीरतिविशाक 
घुर नर सनि जाकी के सेव । सो जयो पाञ्चैदेवापिदेव ॥ ३९७ ॥ दोहा-नाम रेन 
¢ 





पातक भर्ने, सभरत संकट जाह । ते$मम अवतार सुश्च, वसो सद्‌। हियम्दि ॥३१८॥ || 
छषपय-कमठ जीव तन छोर, इतिय इकः अहि जायो ॥ नख पचे जाय, आय | 
अजगर तन पयेिधरम प्रमि उपजि.मीरु अति भयो मयानङ। चस नकं पनि सिव, | 
फर पचम्‌नर्‌ थानक ॥ पशजोनि जि महिपार चप, देव जोतिषौ जवतस्यो ॥ इदि | 
विधि अनेक भवह भर वैरभाव वितर फटयो ॥ ३१९॥ दोदा-किमामाव फल पा-||| 


सजिनः कमठवैर फर जान । दोनो दिश। विरोके, जो हित सो उर आन ॥ ३२ ०॥ 
सोरग-जीव जाति जावतः सतौ मेव्रीमाव करि ॥ याको यह सिदध॑त, वैर 
| 


४ 





। क =, (~ = क 


तव्‌ न क्शजयं ॥ ३२१ ॥ पवैया-जो भगवान वसान करी धुनि, सो 
छर गातमन उर आनौ । तापर जई ठ रचना कट्, दादश अंग सुधा 
( रस बानी ॥ 71 अता अचारजमुव, सुधीवरुपतो बहुकाय वनी । ये 
 -ननथ यदर्य हजयवायय हं सव जर करान ॥ ३२२ ॥ दोहा-जितने जेनसि- 
| दति जग, ते पथ पत्यसरूप । धर्मभावना हेन सथ, हितभित शिक्षस्प ॥ ३२२ ॥ 
# कित कथा छहावनी, चुनते कौन अश्व । काव दाम किष कामके, रेबन रिषि 

कतय ॥ ३२४ ॥ सोरट-छुन श्रीपशषुतन, जान शुधाशम कमेफॐ । सुदित 
देत उ९ आन,जगत जीव उद्यम्‌ कप ॥ २२५ दोहा-मखवछि मिप किपरपि यहः 
वेनो प्श युनगान । श्रीपासर पमेशको, पूरन मयौ एुरान ॥ ३२६ ॥ पूख 
चरित विलोकिकेः भरर छदि समान । भापावध पवथ यह्‌, कियो आगर थान 
{ ५,२२० ॥ छव--अमरकोप नहिं पद्धो, म न कहि पिगङ वेष्यो । काव्य व 
† नहि कत, सघत सो नहिं सीस्पो ॥ 


7 


{ ९उकत च-पत्येषु भत्र गुणि प्र 
सदागमात्मा विधधाह देवः ॥ ३२३ ॥ 











मोद्‌ । हिषषु जीवेषु छपाररल ॥ म्यस्य भवं विपरीतब््तौ । 


<< <> >< <> <> <> <+ ~ 
-~>->-<>-<>->-<>-><>->-<>->-<>-<><>-> 


ई 


॥८ धौ 


1, 


(र हेत, किमपि भाषा यह्‌ कीनी ॥ जो अथं छंद अनमिर कही. सो धं 


क _ @ ~ _ (क 


फेर सर्ारियौ । सामान्यबुद्धि कषिकी निरि, टिमाभाव्‌ इर धारियो ॥ ३२८ ॥ ,. 


४ | 


| दादा-जिनशासन अबसार सब, कथन कियो अवसान । निज कपोरुकलिपितं करी, 


क ® 


मति समञ्ञो मतिवान॥।२२९॥ छयउपशमकी ओप, के परमाद्वश कोय । इदिविधि 
भूसयो पाठ मः फेर स्रो सीय ॥ ३२०॥ प॑च वरप कष्ठ सरसपते, रगे कर्तन बेर॥ 
बुधि थोरी थिरा अरप, ताते र्गी अनर्‌ ॥ ३३१॥ सुरम्‌ काज गरो गनै. अल्प- 
इक रीत । भ्यो कीड़ी कण टे चे, कथँ चरी गद्‌ जीत ॥ ३३२ ॥ विघनहरन 
निर्मयकएन, असन वरन अभिराम । पाप्तचरन सकटहर्न, नमो नमो खनथाम 
॥ २३३३ ॥ छष्यय-नमो देव अरन्त. सकर ततारथभापी । नमा सिद्ध भगवानः | 
्ानमूरति जविनाशी ॥ नमो साध्‌ निभरन्थ, इविधि परिग्रह परियागी । जथाजात्‌ जिन 
ग धारि वन्‌ चसे विरागी॥ वंदा जिनेशमाषित धरम, देय सव सुख सम्पदा ॥ये सूर | 
चाग तिद्रटोकरमे, करो क्षेम मगल सदा ॥ ३२४ ॥ दोहा-संवत्त सतरह सै समय, ओर 
नवासी ङीय । दि अषाद्‌ तिथि पचमी, ग्रथ समापत्‌ कौय ॥ २३५ ॥ 


इति श्रीपाश्वुुयणभाषायां भगवनिवौणगमनवणेनं नाम नवमोऽधिकारः। 
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इति श्रीपाद्वंपुराणसमाप्त। | ( 






= 
॥ 


1. (ष) १ 
5 


ध 2 ५४ ध ^~ म | 





[न 


सः ८९ तस्य," र थः 
( (14 ¬ 220 = च ५2 द < ~+ 


= 
र) 





४ ऊ ॥ ॐ (८; 4 4; 
९॥ `" 1 
[क 











(न 





दिः (------ भ = 
(9 ह --- © =न् य नर < ~>. © ् ।& -न---- --© न <25 0 © स्थ ५४ 
न्क ज्य क] ¢ = 1 ५ 0 
(० ८०० ९८ ८२८० द. ०८४०२, ८ <> ९८५ म. (%. ० 4 


